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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी भाती है जिससे कि यह 


। 


रखा जा सके 


" Separate Paging is given to his part in order that it may be filed as a 

reparate compilation 


मह मंत्रालय 


मधिसूचना 

मई दिल्ली, 6 दिसम्बर , 1992 
- साका. वि , 912( म ) - राष्ट्रपति द्वारा जारी की 
गई निम्नलिखित उघोषणा सर्वसाधारण के सूचना प्रमा 
पित की जा रही है.. -- 

" यत , मेरा, भारत के राष्ट्रपति , शकर दयाल शर्मा का 
समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है 
जिसमे उत्तर प्रदेश राज्य का शासन भारत के सविधान 
हनिमें इम " इम पश्चात सविधान कहा गया है ) को 
उपम के अम सार नहीं बनायाँ माँ सकता है , 


4 - -. 
सभी शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता 
छ कि मैं :-- - । । । 
- ( क ) उस राज्य की सरकार के सभी कर , और उस 

राज्य के राज्यपाल में निहित , तथा उनके 
द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया , भारत के राष्ट्र 

पति के रूप में स्वय संभा नता हूं ; 
( 4 ) भोषित करता है कि उक्त राज्य के विधानमंग्स 

की शक्तियां ससद् द्वारा या उस प्राधिकार के अधीन 
. प्रयोक्तब्ध होगो , और 
( ग ) निम्नलिखित मानगिक और! पारिणामिक उप 

बध करता है । जो इम उद्घोषणा के उद्देश्यो 
को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या 
आर्छनीय प्रतीत होते है. अर्थात् : 
(i इस उद्घोषणा : के उपयुक्त खड ( क ) के 

आधार पर मेरे द्वारा सभाले गए कृत्यो और 
FELEशक्तियों का प्रयोग करने में , मेरे लिए भारत 


प्रती प्रक , विधा । अनुग्छेद 356 द्वारा प्रदत्त 
मस्ति की माउस निमित मी समर्थ बनाने वाली अन्य 
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के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस 
तक मैं ठीक सन उक्त राज्य के राज्यपाल 

पो माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ; 
( ii ) उक्त राज्य को संबंध में संविधान में निम्न 

लिखित उपबंधों को प्रवर्तन को एवारा 
निलंबित किया आता है । प्रति: --- 

अनुच्छे । परन्तु का उसमा भाग 
जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के 
विधानमंडल को निवेश करने से है । 

अनुच्छेद 151 को खेल ( 2 ) का उतना 
भाग जितने का संबंध भारत को नियंत्रक 
और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल को 
समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य 
विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है । 

अनु छ । 163 और 164%; 

अनुछेद 166 का खंड ( 3 ) का उतना 
भाग जितने का संबंध मंत्रियों और राज्य 
सरकार कार्य को आवंटन से है । 

अनुच्छेद 167; 
अनुच्छेद 169 के खंड ( 1 ) का उतना भाग 
जितने का संबंध राय को विधान समा द्वारा 
संकल को पारित करने से है । 
__ अनुच्छेद 174 का खंड ( 1 ), और खंड 
( 2 ) का उपखंड ( क ) ; अनुच्छा 175 
से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित 


अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिसमें 
ये दोनों सम्मिलित हैं ) ; 

अनुच्छेद 199 7 खंड ( 3 ) और ( 4) ; 

अनुच्छेद 202 को खंड ( 3) का उतना 
भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष 
को वेतनों और भत्तों से है । 

अनुछेद 208 से 211 तक ( जिर में ये 
दोनों सम्मिलित हैं ) ; 

अनुच्छेद 213 बंड ( 1 ) मा परन्तुक 
और खंड ( 3) का परन्तुक ; ओर 

अनुच्छेद 323 2 खंड ( 2 ) का उतना 
भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिसोई 
के राज्य विधानमंडल को समक्ष रखे 

जाने से है । 
( iii ) उक्त राज्य को विधान सभा एतद्वारा भंग 

की जाती है । 
(iv ) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश 

का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के 
प्रति निवेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य 
को विधानमंडल या उसक सदनों प्रति किसी 
निदेश का , जहां तक उसका संबंध उसको 
कृत्यों और उसको शक्तियों से है, अर्थ , पब 
तक कि संदर्भ द्वारा अन्यया प्रक्षिश म हो , 
संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और 
विशिष्टता अनुच्छेद 213 में राज्यपाल 
और राज्य के विधा मिंडा या उस सदनों 
को प्रति निदेश का प्रर्य करश: राष्ट्रपति मोर 
संसद या उस सदनों प्रति निदेश लगाया 
जाएगा ; 

परन्तु इसमें को कोई बात अनुच्छेद 153, 
अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक 
(जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं ) ; अनुच्छेव 
299 और अनुच्छेद 361 सथा द्वितीय 
मन पूजी जीरा 1 से लेकरपैरा 4 तक (जिसमें 
ये दोनों सम्मिलित हैं ) को उपबंधों पर प्रभाव 
नहीं लेगी और न राष्ट्रपति को उस बेब 
के उपखंड ( 1 ) के अधीन उस सीमा तक 
जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्य 
पाल को माध्यम से कार्य करने से निवारित 

करेगी ; 
( 1 ) संविधान में राज्य के विधानमंडस वा 

उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों 
के प्रति किसी निवेश का ऐसे भर्ष लगाया 
जाएगा मानों वह उन अधिनियमों और 
विधियों को समाविष्ट करता है जो इस 
उपयोषणा के माधार पर संसद वारा या 
राष्ट्रपति या संविधान के अनुम्छेद 357 


अनुच्छे । 179 : खंड ( ख ) और ( ग ) 
और उस प्रान्छोद का प्रथम परन्तुक ; 

भनुन्छे । 180, 181 और 1823; 
अनुच्छेद 183 का खंड ( ग ) और उसका 
परम्नुक ; 

अनुछेद 185% 

अनम्र 186 का उसना भाग जिसने 
, का संबंध विधान समा यो अध्यक्ष के वेतनों 

और पत्तों से है । 


अनुच्छेद 187 के खंड ( 3 ) का उतना 
भाग जितने का संबंध विधान सभा के प्रत्यक्ष 
के साथ परामर्श से है । 

अनुच्छेद 188 का उतना भाग जितने 
का संबंध विधान सभा के सदस्य से है । 

अनुच्छेद 189, 193 और 1947 

अनुच्छे। 185 का उतना भाग जितने 
का संबंध विधान समा पा सरस्यों के वेतकों 
और मतों से है । 


- 


- - 
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- 


- 


- 
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{ II -- 3i) ] 

बारा का राजपा असामान 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - 
UT ( 1 ) # 3965 ( ) # falsos yra 

fii ) the operation of the following provisions 
प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की 

of the Constitution in relation to that 
of 77 $ TETT # g uard to 

Stato is h reby suspended , namely : 
और संयुक्त प्रान्त सामान्य खंड अधिनियम 

89 much of the proviso to article 3 
1904 ( 1904 $ 19 . . atalatta 1 ) 

as relates to the reference by tho Presin 

dent to the Legislature of the State ; 
HTT 

TTA , 1897 
( 1897 FT 10 ) FT 3 TET ATT FUTTAT 

so much of clause (2 ) of article 151 

as relates to the laying beforo the Legis 
राज्य को विधियों पर लाए है ऐसे किसी 

lature of the State of the report submitted 
अधिनियम या विधि को बारे में इस प्रकार 

to the Governor by the Comptrollor 
प्रभावी होगा मानों यह उप राज्य के विधान 

and Auditor - G neral of India ; 
मंडन का अधिनियम हो ) । 

articles 163 and 164 ; 
of tett , शंकर दयाल शर्मा 

so much of clause (3) of artick 166 

as relates to the allocation 
fasitos : 6 faiz, 1992 राष्ट्रपति 

among the 

Ministers of the business of the Govero 
- -- - - - - - 

ment of the State ; 

article 167; 
[T * . 5/ 11013 / 17/92-811.04. 47 .) 

so much of clause (1) of article 169 
माधव गोडबोले , गृह सभिष 

as relates to the passing of a resolution 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

by the Legislative Assembly of a State; 
NOTIFICATION 

clause (1) and sub -clause (a ) of 

clause ( 2) of article 174 ; 
New Delhi, the 6th December, 1992 

articles 175 to 178 (both inclusive ) : 
G . S .P.. 912 (E ).-— The following Proclamation by 

clause , (b ) and (c ) of article 179 and 
the President is publishei for general information — 

the first proviso to that article ; 
Whereas, I Shanker Dayal Sharma, President of 

articles 180, 181 and 182 , clause (c ) 
India , am satisfied that a situation has arisen in 

of Asticle 183 and the proviso thereto ; 
which the Government of Uttar Pradesh cannot be 

article 185 ; 
carried on in accordance with the provisions of the 
Constitution of India (hereinafter referred to as 

so much of article 186 as relates to 
" the Constitution " ) ; 

the sala .. es and allowances of the Deputy 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred 

Speaker of the Legislative Assembly ; 
by article 356 of the Constitution and of all other 

so much of clause (3) of article 187 
powers enabling me in that behalf , I hereby proclaim 

as relates to consultation with the 
that I 

Speaker of the Legislative Assembly : 
(a ) assume to myself as President of India all 

so much of article 188 as relates to 
functions of the Governinent of the said 

a member of the Legislutive Assembly : 
Sta ’ e and all powers vested in or exercisable 
by the Governor of that State ; 

articles 189 , 193 and 194 ; 
) declare that the powers of the Legislature 

po much of article 195 as relates to 
of the said State shall be exercisable by or 

we salaries and allowances of Memaban 
under the authority of Parliament; and 

of the Legislative Assembly ; 
make the following incidental and conse 

articles 196 to 198 (both inclusive ! 
quential provisions which appear to me to be 

clauses (3) and (4 ) of article 199 ; 
Becessary or desirable for giving offect to the 
objects of this Proclamation , namely : 

so much of clause ( 3) of article 202 

as relates to the salaries and allowances 
(i) la the exercise of the functions and powers 

of the Deputy Speaker of the Legislative 
assumed to myself by virtue of clause (a ) 

Assembly ; articles 208 to 211 (both 
of this Proclamation as aforesaid , it 
shall be lawful for me as President of 

inclusive); 
India to act to such extent as I think fit 

the proviso to clause ( 1) and the 
through the Governor of the said State ; 

proviso to clause (3) of article 213 ; and 
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80 much of clause (2 ) of article 323 

____ प्रादेश 
als relatos to the laying of the report 

; if fent, facite , 1992 
with a memorandum before the Legisla 
turo of the State : 

. . . for 913( # }i- - safer TT opret firar 
( iu ) the Legislative Assenibly of the said मया सिम्बलिखित प्रावेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित 
1 Stato is hereby dissolved ; 

* HT HOT : lipo 
Gov ) any reference in the Constitution to the 

The best care albant aferent way to 3 s been waitt 
Governor shall in relation to the said 
Stato be construed as a reference to the 

वाप माज दिसम्बर को छठवें दिन जारी की गई उद्बोषणा 
President, and any refrence therein to 

(7 ) megyets ( 1 ) 47 TTT FIT , 
the Legislature of the State or the Houses मैं एतद्वारा निदेश देता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 
thereof shall , in so far as it relates to the 

के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में 
functions and powers thereof, be cons 

प्रवृत्त किसो विधि के अधीन उस राम राज्यपाल मे 
trued , unless the context otherwiso re 

विहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य समो किया, प्रिनको. 
quires, as a reference to Parliament, and , 
in particular, reforences in article 213 to राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के लड़ ( क ) के आधार पर 
the Governor and to the Legislature of स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति को प्रवीक्षण , निदेशन बीर 
the State or the House ; thereof, shall be नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए , उक्त राज्य के राज्यपान 
construed as references to the President 

T K 444Foll . 
and to Parliament or to the Houses 
thereof respectively : 

The farent - 

शकर दयाल शर्मा 
Provided that nothing heran shall fra GATTIT 1992 

राष्ट्रपति 
affect the provision of article 153, arts 
clas 155 to 159 (both inclusive ), article 
299 and article 361 and paragraphs 1 to 
4 (both incluzive) of the Second Schedule 

{FT # 5/11013/17/ 92 - tur ] 
or prevent the President from acting 

49794 terhet, of 
under pub - clause (1) of this clause to 
such extent as he thinks fit through the 
Governor of the said ştate , 

ORDER 
" Kv ) any reference in the Constitution to 

New Delhi, the 6th Decenher, 1992 
Acts or laws of or made by the Legisla 
turc of the State shall be construed as 

GSR 913( E ) - - Thę f flowing Order by the 
including a reference to Acts or laws 

President is published for general information : 
made in exercise of the powers of the 

In pursuance of sub -clausc (1) of clausa est of 
Legislature of the State , by Parliament the Proclamation issued on this the 6th day of 
by virtue of this Proclamation , or by the December 1992 by mo under article 356 of the 
President or other authority referred to Constitution of India , I horeby direct that al} the 
in sa b -clause (a ) of clause (1) of article functions of the Government of the State of Uttar 
357 of the Constitution and the United Pradesh and all the powers vested in or exercisable 
Provinces General Clauses Act, 1904 

by the Governor of that State under the Constitution 
(UP Act No 1 of 1904 ), and so much or under any lawin force in that State , which havo 
of the Cheneral Clauses Act, 1897 (10 of been assumed by the President by yirtue of clauso 
1897 ), as applies to State laws, shall 

(a ) of the sard Proclamation , shall , subject to the 
have cffect in relation to any such Act or superintendence , direction and contiol of the Presi 
Jaw is if it were un Act of the Legislature dent, Ble exercisable also by the Govern it of the 
of the State 

said State . 

Er 
SHANKER DAYAL SHARMA 

SHANKER DAYAL SHARMA 
PRESIDENT 

New Delhi 

de tornar PRESIDENT 

Dated December 8, 19922 
Dato Peççmber 6, 1992 


en Delhi 


[F No: XV /A1013 /17/92 -CSR ] 

(FNO. V11. 1013/17/92 -CSR ] 
. : MADHAV.GODBOLE , Home Secretary 

" MADHAV GODBOLE, Home Secretary 
not to meetthe T - pehely 

t te -- 
Printed by the Manager, Govt of India Prous , Rog Road , New Delbi- 110064 

And Publishod by the Controller of Publication , Dolbu- 110054 , 1992 


